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नेट, ताटेकर्क निर्देशक । 
दत्य, मंधुराक राजा | 
कसक द्वारपाल, प्रतीहार । 
नारद मुनि | 

शीकृष्णक विज्ञा । | 
परमेश्वर, बसुदेवक पुन्न । 

नह्रुआ' सभ । 


4 


सुत्रधारक पत्नी ।' 
धीकृष्णक माए, कंसक बहिनि । 


+ 
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सुरनि श्रीकाश्त विचि 
॥श्रीकृष्णजल्म - रहस्य - नाटकम्‌ ॥ 
सुरेन्द्र रक्षणातिदेक्ष-स पिडितारिपक्ष लक्ष- 
'उक्षित-स्वभक्तपक्ष बाएवहि्लित्धा रिणी । 
हराधवेंडधारिणी सभके-भव्यकारिणी 
मुनौ द्वन्दतारिणी सदा ततोंतु वो मुदम्‌ ॥।१॥। 
(तमेवा दढयाँत । मानकराणें गौवम-7) 
जये जग भगवति जय” भसंपंत्तारम । 
सै पदमेत भाम उदाडमू ॥ 
करते -कुंत-करंवालि- विशाल । 
तव = शक्षि - भुषित सुललित भाछ |! 
समर वामित रिपु लिकर काछी । 
अण्ड-मृण्ड खष्दित*-जयमाज ॥ 





श्रीकपपाजन्मरहर्वनाटकक व्योस्यों 


देव राजक रक्षाक रवा मे अश्मन्त पड, लाल शन के सेन्मफे फकरा में 
| छात्रों अपन भक्तांणक रक्षाकरवा में सिद्ध बा हिछूपी ळत्तीके धारण फएनिः 


दारि, प्रहाविवक आधादेहु को धारण एति हेरि, सुन्दरे भक्तक  कह्याण कए 
निहारि, भूनिराज लोकनिक कुत कत्य करएयाळी भगवती सतत जहाँसभक 
आनन्द के बढ़ायथ- ॥१॥ 


(अडी अर्थको पुष्ट करेत छथि। मालबरोगरो गौत- १) 
हे भावती | अहाँक अप हो । अहि पएर जे संसारक सारस्यछप(तल्त) 
विक शो उदार भछि तकर हमराळेकनि भजन करेत छी । झंहाँ हारो 


१ रक्षितटसुक्षक्त | २ तेवां बढयति । ३-- फण जगदाते । ४ तव पप मोर 
परम हित म्चे । ५- करण्ड । 





ko करी र-ाजम्भरटुरधेनार कम्‌ 


भजग विभूषित छोह्वित= वस्ते । 
विकट-्यशेन छोम्बिस-वर"रसेने ॥ 
सजल~जलेद इच पुरित = तारे ॥ 
बहुसि कलित शत मंणिमय हारे ।। 
सुनि गणक इह गायति गीतम्‌ । 
तय रणे मामचमपनीतम ॥ 
[अपि च इलोकः} = 
विव्नच्वन्लाउतिगाठेपरहे रेण विषये चण्डपात्ते ए४खण्ड: 
“प्रोद्भुताचबज्ञौच -प्रचरणहगने दाइणो दाववज्लि। । 
स्वर्गाधीशञाद्यधाम-प्रश मितचरण: *शवनक्ञान्छि हमः 
स्फुेच्चन्तायतेसः “स्थनयतु कुशल विध्यराजों गणेशः ॥।३।। 


——— 


विक्षाल तरंआरि रखने छी। अहाँक कपार पर सुन्दर नवीन चन्द्रमा छि 
युद्ध रो अहाँ भयातक शत्र क सभूहू के आन्त करत छौ, चण्ड ओ मुण्डके काटि 
विजपक माळा पहिरने छौ, साँग हाँ शोभित लाल वस्त्र पहिरते छी, विकशाल 





दाँत भी नडले जोह अछि, पानिमेचळे मेघ में तारा सभ जेता भरले रहम 
त हिना संयो मणिक हार के धारण काने छी । सुकवि गणक (ज्योतिषी कवि | 
छाछ) एहि गीतके गवेत छथि औं अपन मंन फे. अहाँक चरण पर समरीत | 


कएने छि ॥ 


(आओरो इन्तोक्ष। = 
विध्तकपी गहन अन्हार के मारा मं प्रचण्ड सूर्यमण्डल, उत्पन्न भेल 


पापक संएूहेक गहने प्रचार में दारुण दावानर [वतक अर्नि), सवर्शक राजा | 
इद्र ओ विष्णू सँ पूजित चरणवळा, शिवक बंश रूपी समुद्र मो हुँसक समान) 
चमकत चम्द्रताक गाहनावकछा विश्तक अधिपति गर्णेक्ष कुशळदायक आब्द 


कर्थ ॥|३।। 
os 


६ औओद्‌ वुतप्रजनोघवु.खगहुनं वाखारितबेद्‌ दावण: | ४-सौरभं खाब्धिहुंाः (?)। 
करुते । 








अरी कानत घिर चित्त ११ 
[नान्दयम्ते) 
पुगधार:-अलमत्तिविध्तरेग ३ (परितोऽवह्णोमय) अहो ! महवबिलक्षणा 00 
भूमिकाइवलोक्यते । (पुनः सति ।)-- 
महानतापझालिनी तृवाधिपाङिबालिनी 
स्फरदगुशानुरागिका", विभाति रकभुमिका | 
भि ! विधेहि सादरं, तदत्र कौतुक परं 
महीप नकष शासिता, सभा प्रदेश आ सितां ॥३॥ 
(तितः प्रबिइग नरी यदति । | 
नटी न वन्दामि अञ्जन)” । अञ्जल । एसः पंविता ' 'श्राभ्दद्धि । 
मक्षाणवेःद अज्जो। [बै आयपुभम्‌ । आर्यपुत्र ! एधा संवृत्ता 
अंगतास्मि। पधाज्ञापयति आय, ।] 
पू०--प्रिये एषा कंसमहाराजस्य महती सभा । अज निजगुणान, सरदेश्षेय । 
` अध्डपात्र = परनेश्ञकेनः तृत्येन राजानमनुरञजय-- 








[तान्दौपद्यक वादे) 

पुतः -विधेष विस्तार उचित नहि । (चारूबर देखि) भहो ! अत्यन्त धिक्- 
क्षण रङ्गमञ्च देखि पड़ेछ । (फेर स्तुति करत छथि])-- 
मदान्‌ प्रताप रा युक्त, राजाधिराजक दादा सम्पोषित, प्रकादितं गुणक 
अनुराग भरल ई वाहयप रिपद शोभित भए रङ्ग अछि | ते" हैं म्रिये 
एनए भापरनेकं अत्पन्त रोचक अभिनय प्रस्‍ात कछ, किएक से ई 
साजा कल्क द्वारा शित सभा आनन्द हाँ प रिपुण अछि |] 

| र (तक्षन प्रवेशच कए नटी बञ्जैत्ञ छधि । ) 
नटी आय उज के प्रशाग़ करेत छी । आर्बबुन्न ! देह तयार नध आएलि छी । 
जे आमक ज्राज्ञा हो । 
पूंम०-- प्रिय | ई कममह राजा पेष सभा थिक । एतय अपन गुणसभकि प्रब" 
शित ककू। आठ पाक प्रवेश बरा व LEU राजा मो हाँ राजाके प्रसस्त क; 





६--गंणान्थर क्र । गि 
कनत गिका | १०--ब्र्! | १६ - आ[आबहिमय धाणबेति | १२"अध्टौ । 





a. श्रीक़ृष्णजाम रतुस्पताटक् 
(दोह 
हमे नड मारिष; सू नटी। ऋ पे साइेद, कसं भुप । 
वसुदेद, देवकि, भरवगण, मोहन बहासकृप ॥५॥ 
(ततो नदी तेपे ढा बिशप सक्क-मज्जल -पंदा-पोजित ४ गाते गायेति ।) 
[नन्दी आस।वरी-रागे [गौतसं ७००२ | 
जय [जय म क्ले] देश विधनेश | 
करिवर मुख दुख हरंथ गणशें ॥ 
आवद = तिमिरे अरमि - अन्नतारै । 
१३यातेक गहन दहन अखकारे ॥। 
विघ्न मुदित जनि भासतः छोले । 
गलित सहेत मद लसित कपी कै | 
सुरनायक = मुनि - सेबक्ष चरने । 


निज = गन - जत मत १५्कालुख हृरने॥ 





लाला 





TT im 


हम अभिनेता सुत्रधार रहुन, अहाँ नटी, नारद मुनि, राजा कंस, 
बसुदैय देवकी, नत्त क संभ ओ बह्मास्वकूप शरीकृष्ण ॥।१।। 

(तल्नन नटी ने पश्ये में हीसि सभ मङ्गछ पद सी युक्त गीत गनत 

छ थि|-- 


(नान्दी असांबरी रागमे गीहसं०--३) 
वित्रनेही ल विष्मक राज गणेशे । करिंवरमुछ = हाथीक मुहु चछा | 


आपद" "= विपिछ्पी अन्क्रका रक हेतु सूर्यक अवतार । पातक "7" = | 


गहन पापक हेतु अगि । बिन = विष्न बाँ विशिष्ट धन मेष) । माइत 
लीले = चङ्षल बायु [विष्नक्चछ्प मेघ के उघिअएबा गे) । गलित 





पृ „ हम्नो । 
१५४ -~ पवभायो जित । १४-पातु खगहुनदहुश । पल फलुख्नं । 


श्रीकान्त विरचित ५३ 


घुशि घिभुवनपति हमं मुअ दास्ते । 
अनुपल पूरिअ अभिमत आशे ।। 
सुचि गक भन सुति उपदैसै 
संकल सभा शुभ करथ गज ॥। 














कसासुर-?(आकण्मे) अहो | महदगुणबाणीय लक्ष्यते । 
(इति क्षरा उपसृत्य नका; वश्च यन्ति ।) 
| "जय महाभाग महाराज | 
कंप्तोसुर--विलाससहदित मत्यं कह । 


(नर्त्ञव सत्तथा कुर्वन्ति ।) 
(काचित्‌ प्रफुह्लारतिन्दवदना कमपि मनोहर निमंधनुजरणं दास्यामी- 
स्युक्ततती इदानी नाउद्रीकरोति। जव काप सखी ताँ मधुकर-्माहप्री- 
व्यजन कथयति ) 
(इल्लीक। | ¬ 


I MT] 





= सतत हेत गद [हाथीक गट्टी । सँ शोभित गालबका । सुरताय" = 
नहरको मुनिशेभ भरणक तक छंबि। निज "= अपन भकः सभक मभक 
कुछ हरण करस छ घ ।। 





कायर सुति) अहो | महान, गुण सँ घुक्त वाणी अका बुझाइछ । 
(ई सूति नत्त कसभ लग जाए करत अछि ।) 
हतत कभ --जय महाभारय महाराज । 
फंासर- विल्ापयुक़ नृत्य करह्‌ ॥ 
[नीके सम तेहिता करेंछ ।) 

केजी फूलाएंछ-कमछ सन मुहबालो कोनो पुरुष के “सुन्दर 
अपर दहस उतपत्त सुख देव है जछने छल मुदा एलन नहि स्वी* 
कार करंछ, ततए के रखी ओकरा भीरा आ प्राउहतीक हूये 
फेल छक । इलोक- ] 








१७, 6 [?) | 
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श्ञीङ्कधण जन्म रहnरयनाडकेभ 
भड 
ठो पीं मंधपेन | छजदेलि, तो बा रद्र 
४ मारस्द न वामि बी क्षित मथ प्रौद्धा भिमा नें सति । 
बहुनिल्वयध्तु पगस्तस्तेव चे लौष्यसे 
उसद नृण ग्राहकः ॥ ४ | 


त्मक 
को ऽम्गरतेस्यं मधुद्मतस्स शरणाः षी 


(हलोकार्थे मीतम्‌--३) 


मंप्ुंकर्मनुतय ' मालति | मनसिजः *। 
गायति तय गुंण-गौरवभनुपलम णिछसुखाय ॥ 
अवधारय मधपुचज्चल्तम तनु " मानहुदयैत । 
ब्रज मधुसूदना खन्नु, विरहिंण मह)" मतत || 
अध्तियञ्ञग। रसदा मिलि ! धकेछ" कला बहु ऐस्‌ 
5आप्वत्ति ¦ भन भठभूषणस बिका रे  अमरेप ॥ 
आरा. ने कमरक पत्ती परे का हैं करम गछ | 
वराग विउलेक, ने फलक रेश के. आँखियी हाँ देखलक डट रा है | 
छावा भेला परं के बल सोहर'ह बहुत न करे, निम्ती कंत अष 
अछि । है मालसी | झोङरा जे सँगुष्ट नह न कहत भ म 
य़ औँ पाक आम कै दारण होगतेक आ हिरा गुएफ पि गएर 










ल्क्य 








नोर योसर के हीएतहु ! ।१४। 


(इलोकक अर्थ में गोत ) 


हें मालती ! तो कामसूख के छोडि भौराके मताबह ' अ हरदम 
सपन देक माग ई 


तोड गुण तथा गौरबके सकळ झलक हेतु गनै छह्‌। 
महित हृदय हॉ भोहि मधुक प्रति चेङ्च भीरा के” निम्हह। एतय अ 

हु र का, र प प्‌ टि तन छौं | पक १ 
बिरही मधुमू दतक लग सरसा से जाहू । हम स्स स ह 
काग चतुर भर सै विकार रहते न चतुर म रसम में विकार रहित तोहर बश्षाभूत जेतोहर ई ससक 


एक = शत | जग ¬ लाए | 





ननन हा ष्ट । 


{८ = झाका 7 १ : । 
४६४ = शुणभत्ति मजा पुर्ण" समिगा रम रेछु | 


४५ = विरहिशिमिह । 


शी फ्ष्णजन्मरहस्थलाटकम्‌ १३ 


स्थ्यालोजस सिलक्षालिनि ! सपदि सदा नपमेन | 
४ ्तहृदि निवाय समागगममुसर ते कायनेन ॥। 
कुरु विकेश्ितमतिसन्दरग!सतमधिकस लेत । 

पर्वात विलासिनति ! हिलमित्ञ गशक-ललितन्वचनेन ॥ 


कताश ₹ः--( विहस्य क्षिर-कम्प विधाय) साधु, साथू !| 
(इष्ण गुरीधंक गर्शाकाय ददाति ।) 
(नर्तकः सादरं गह णाति गृहीत्वा च प्रचलितः | | 
(इति निंष्कात्काः सय |) 
[इवि प्रस्तावमा] 


(अवान्तरे प्र विक्ञति धान्नंशः। 


| वेशीयरागे गीतम्‌--४) 
अपल्ह देजसमाज माँ आज । 
कस मही पति मीछेस काज़॥। 
HRP Sk. La 
भूभणस्वङ्प अषर सहर समीप हैं गुणवती | तो आहे । हैं तिछवाली ! झट- 
दए अपना हृदय ओकरा राखि भपनो झि सँ देशह ओ ओकरा सङ्ग 
समागम ओ जयनक हेतु जाह । अत्यन्त सपर अपने सु ह के सण हॉ बिक 
सिह करट । हं विळासिबी ! सकेकि गणकक सुन्दर पहि वचन हा एतए हित 
होइन छेक ॥ 
कलमर = (हुँसि पूड़ी कुलाए) थाइ ! बाह !! (मटआके औँ ठी दैत छथि ।) 
(नदुआ आवरपूर्क लेसे अछि भ लए बिदा गेल ।) 
(सभ बहार भए गेल ।] 
[इति प्रस्तावना ] 
(एटी बीच नारदे प्रवेश मरे छवि ।] 
(देशी राग मे गीत--४] 
धवल = उञ्जर। उदर पेट में | बन्द चन्दना करें । विहि" 


१५ = आलोगयनि 


जा | 





"= 


शालिनि २६ - सहुबि। २.२ देई = सहि । 








पप 


थी हाजिर चित 


धच केश फो कारेछ गातं | 
बदर तडीक सुत्न बात । 
नगर झंगड जे जगे छस । 
ता सअ उपज प्रम: अपार ॥ 
हीनह् भवते के सहि बन्द । 
बिहिझ कुछ - पयोतिध्धि*चत्द ॥ 
नारद सभ कला विराम । 


अनण गण क गपा था शति ॥। 


दौ ब्रा रिकः = (म्रमिंहय `^) क; कोऽत्र (परिक्रम्प) को भवान्‌ ? 
नाञ्च शः रे सह दौचारिबा ! न माँ जानासि ? अहु ब्रह्मादि रियः । 
दबा रिकः [ससम्भ्रमध्‌) भअवं | शसो दे। [भगवन्‌ ' तमस्प I 
धावः ° तबासदशकलमस्तु। (इत्युकता प्रचलित । ` केसासुराम दत 
च।शीर्ाद पद्म नं] 
जटााजु टन्‍मध्ये ससदुदेवेधारा 


= 5 स्फर घं i T ने म त ँ पक [र । 








आआआ 


= विधाताक कुली समुद हाँ उल्ल बनमा घिकहु । कळा बिराम = सभ 
कलाक निवासस्थात ।। 
वारिवाह (प्रवेशक) पतय के के अछि ? (इहि) अपने के थिकहु ! 
नारद -हे मूखे ब्वाराछ ] हमरा नहि जता छै ? हेम बढापि नारद शिकु । 
ढाई हडबडोए) भगवत | अहाँक प्रणाम करत छौ | 
तारइ--तोहरा अनुपम फल ड्रोअओों । (६ कहि चछ देमि । कँखासुरक 
बेल आशीर्वाद पद्चक द्वारा) उ 

मरहादिवक जटाभ टक बीच मे शोभित गङ्गा, चमकत सालाक समति 
तथा मोतीक समान (चखकळा], अङ्ग मे तिवस करेत उड समपूर्नक 





२७ + परिम {आगूः परिक्रम्य के स्थान मे प्रिइघ' | 
२८ ५ तबानाप्तदपा । ९५ - कंसासुरं। ३० * स्फुर भरण्याङच । 





भी हष्णजः मरहर्मनाटकभ्‌ ५७ 
१ भवानी मुद्टिदिम चाङ्गी वसम्सी 
सदा पाग्नु दाम्भो; क्ृपायुत्त दृष्टि: [।५।। 
कसासर-ससम्ञ्मम्‌ अर्घ्य पादाच्य ध कशा) मत्ते ! स्वागत श्षवत! | 
भानः साम्प्रतं भववालोक नेत; 
अद्नुद एक सूनल हमे असर, मन भेले परभ धिरामे । 
वेवकि'सनय तह कंस महीपति | मन्द! कोहर परिनामे ।#३॥ 
कंसासुरः- (सविस्मयम्‌) मुने ! तद्वि कि कर्तव्यिम ? 
धाम काः 
साबधान भए रहिझ रो निक निक, एखन डि करिअ उपाए | 
नहिं तञ्यो फेरि पुछु, परत नपि सुनु, गरु पराभव आए ।।३।। 
कंस्‌ रः स्मिगतम्‌) सम्य गेचोच्य्ञे । म्रम्‌ एतस्य मका र करिष्यामि अहम 
धातर एः (पुतः कथयति] ~ 





४ भानो ओ कृपार्र युक्त दष्टि सतत रक्षा फ रअ ॥॥५।। 
कस! सुर" (हइबड़ाए मू हू धोबाक जळ क्रो पएर धोवाक जल उपस्थित करत) 
मुने ' अह्ञाक स्वागत करत छौ । 
नारदे-एखन अहकि देखका से, 
कामो अवसर पर हम एक अवृभत घनटा सुमछ जाहि से भन 
स्तव्ध रहि गेल | है मुख कस दिवशीक बेटा हा तोहर अन्त हूं गृतह्ु ॥? 
कापुर--(चक्ित होइत) मुने ! तखन की करबाक चाही ? 
णारव-सावेधात रहवे नीक, एखन'दु उत्तीकार फरू। नहिं में बाद में बड़ 
गष (गरअ) दःख धानि खसत ॥ ३।। 


केमह[ः 
47“ (गनद मन) ठीके कहैत छथि। नीक जका एकर हम अ्रत्तौकार 
करव । 
मेन भवानी \ त त्यया > 
(नेशानो [नी प्र?) पुद्विदिय । ३४ - कृरेधो प्रोक्त ख। 





4 कजं क हिन 


र ~ द ध्‌ न॑ पु रा पुक्क हुँ 
नारंद--[फ ग कदत छ थि --संबरौँ पंध अपन जीवः थिक) तकर विचार कछ. 







५ श्रीका तषि रितं 


सबतह बड़ डिक मिक [तिअ] जीवन, ताहिं करिअ अनुमान | 
दि भए दए मन। करब तोहर[जत] मन भल देख निदान ।।४॥। 
कंस सुरः एवम्‌ । अत्र कः सन्देहः ? 
नारद-वचन सिन्ति$३ नि मातस, कंस कहल इह्‌ बात | 
ज्ञ जे अपतत होएत देवकि काँ, तकर करब हमे घात ।। 3! 
पात्र क।- साहहासभ ) मदमिळवित्तमेवोक्तम्‌ | अत्रय तत, कत्तं व्यम्‌ । {इति 
निष्क्रास्त: i] 
कंसासरेः---{ * वस विस्मयमस्त:पुरमागत्य मनस्येव विच कडिति बहि भ्व 
` प्रतीहारातू हूय आज्ञापयति)भो। प्रतीह्षार | देव की 'वसू देवौ कारा" 
तारं मोत्या सम्यततया रक्षणीयौँ । | 
प्रतीहारः “जं देशों क्षाणबेदि । मिड क्षाज्ञापयत्ति । | [इति तिध्क्रामस 
प्रखलिशः ) 





तो स्थिर भए मत दए अपने परिचारक्त सभे के सतर्क करू, जाहिर 
उचित प्रतीकारे भा सकए ॥४ं। 
कसासर- बेर एहि मे कोन सन्देह ? 
३ नारदक वचन के अपना सन भे विचारि कसे कदत जै 
देथकीक जे जे सन्तात होएतनि तकरा हम मारि दैब ।।%।। 
तारब- (ठहाका मारि) हमर इच्छा जए छण सएह कहळह अछि । अवश्य | 
शकक [बहाद भलाइ ) | 
बसासर- (विस्मय करत अपन इयौढ़ी भागि मनहि मन विचार झड दए | 
; बाहर भए हारपालसभ के बजाए आज्चा देत छबि) हओ द्वासपाछ। | 
डेन की आ बस्नदेव के जहछ छग जाप नोक जका बाश । 
दारवाछ = शि सरकार आज्ञा देधि | (बहार भए चश गे |) । 


३॥ = चिस्तनीय समस । ३४ ” चघिस्मपनना। पुरभागत्म मन्मा क्षटिति । 





















श्वी कृष्णजाम रहर धताटकन ५९. 


(एतच्छ छा देवको निःश्वस्य कश्रयत्ति ।) 
(कर्णा-मालेवनदागे गीतम्‌-४ 


अअभाह ! कह कि कएक हमे तोर ॥ धर बम ।। 
तात-मातु मोहि, सोपि दैलक तोहि, 
पिश्युन-थश्न हौ् भोर । 
छत बिन पह छल। तोौहेई फरहु भए, 
कर्णा तेशलह मोर ॥ 
धिक सहोदर, तेहु दथा कर, 
किए बाकि देल बघनिसार । 
तोहेर बहिनि भा, आतेहि रहवा गएं, 
एकरो कर्‌ विचार ॥ 
हित अन हित भेल, कुजन कुसति देल 
30४ बुझळ दिन भेळ बाम । 
हिक छिखल जै, अघस होएत सें, 
रहत कथा परिनाम ॥ 
जाएितह बस हस, पै किए करह केप, 
भोहि नहि सहि दुखभार । 
घुकति गणक अनन, धर रज मन, 
पहुनहि तह परकार ॥ 
य 
(६ सुनि देवकौ निःइयास लए कहैत छथि ।) 
(करुणा माळघ रागमे गीते--४]) 
तात सातु = बाप माए । सोपि रू सर्मागत । पिशुत वचत = दुर्णनक बचत 
स । भोर = अज्ञानी । भछ = तो ही” हित करत छल । करुणा = दसो । बनि" 
सर -बन्दीव। छा, जेल । हित अनहित = जे हित छल जै + हि भए गेल । 
कम = दुज्ञन । वाम - विपरीत | निषि = विधात्ञाक । अवसर सयवं । 
फा = दुर्मणक अपवाद | जाहि०ह र जाहि सं । सहन हि तह: सहुरे सँ |। 





बुर र ४ wii 
जह वो | :३ - भाई कह कह कि हल मे तोर | 
EE कुन E 

ई बला ण = नसुरेचःेवषमा समं शासताणशालों । 


हृ" 


६० ध्रीकाशतधिरकिते 
कंसासरः--(सन्नोधम्‌ ) रे पुढ़ प्रतीहार | एर गक्छ । 
(तः प्रतीहारः संकरण वरुदेव- देवकी म्मा ° ˆ ममं शाधनसालां 
प्रति गममं चक्षार ।) 


५ पर 
इति श्रीक्षीकास्त- विरचितों देवक्याः कंसजनित- विस्मय 
नाम प्रंश्रमो ङ्गः ॥ 


अथ द्वितीयोऽ्डकः 


(प्रस्तावना) 
| (पुन नैपथ्पे पड़ार्भ-संव्य धतडु दया देवकी प्रथिद्य निःस्वस्य क्षमति) = 
(गौडीमाळ्वरागे गीतम--६ ) 
मुदेव-देवको देले परचिस । 
तिर सिअश बिभ दुसह कलेस ॥ 


क | कंत[सु--[कौधपूर्णक) रे मूर्ख दारधाल । हल्दी जाँ | | 
[तखन द्वारपाल दुःखपूर्णक बसुदेन श देवकौक सँग जेल 


विस बिदा मेळ ।) 


इति 'श्लीकान्त'क बनाक्षोछ श्रीकृष्ण जन्म रहस्ये 'देजकीक बंधक द्वारा 
आइदपित होएव' नामक पहि अकु समाप्त भेळ ॥ 
द्वितीय अङ्कु 
(प्रश्तावंना) 
Eh (फेर नेपथ्य मे छंओ गर्भ सं पीड़ित हृदय वाली देवकी पेश क 
मि।इवास लए कहैत छि) 


(गौडी-मालबशागमे गीत | 


निश्षर तू निगड (हक) | सिरम 7! “([क्षस्पृष्ठ) । विभू = 





शीक प्रम रहस्यनाटक्स इ 


निमगन आपने अवधि परान 
अचिर न एहि तं दैखिआ तरान॥ 
पंधध-बंदन तहि होड हराने । 
निक्ररुन मिक नहि ध्रयछ पेजान।। 
सचि गभ कएल बात आसँ।॥ 
उत्तपति कळि काल निरास ॥। 
शुकंधि "गणक गन था एहो भान । 

नारद = अचन करिकर अनुमान ॥ 

[चाच सः पुनरागह्य प्रवेश ताटबति ।) 

भाअ ज्ञ; - [वडिकम्यावछोयय च) अहो] शिव क्षिय | थःथमियम वस्था ! 


देसको | ससम ्णपर्स गीतेन कयत | 
(करुणा माछव- रागे गीतम्‌--७) 


सुनि है! कि हेमे करङ्ग परकारै । 
| चन्तान्जल्ाचि मगन मोर यानम, 
कृति परि होएंश सातारी ॥ 





विशाल । कलेख = दुः । निभाते = निम्न [इष] । अनि द = अल्दी । 
सैरान = रक्षा। निर्केहण = निर्दय (कप) । संश्यिअ:>तंचिस कण्‌, 
पोसि। उतपति = जन्म ॥ 


(नारदे फ र आवि प्रवेशक अभिनय करैत छख्ि।) 
त >! उहि ओ दैनि] अट्रौः! हाय हाव !। कोत एहन दशा भए गे । 
तकी हडवेडाए प्रणाम हेतु खि गीशद्वाश कहैत छि) =- 
(करुणा माहेव्षराग मे गीस--७) 
परकार = उपाय । निन्ता-जलेधि = विश्ताडपी समुद्र में हमर मन दूबर 








= जिविका me 


A = भाम | 








जिस 


क 2. कक = == जल ¬ ` 


शक्तिः, गश्चितं 
जुग संभ जामिनि डिल गमाविअ, 
के जन कएल ज़ फपि। 


एड्ेनि करमहिनि. हमे सनि क्षे घाति; 


तोड़े नारद मुनि, हमे हिर विज्ञ गति, 

कहँ तेहन उपदेश । 
जाहि लहे संहरिअ अजिर दृगन दुख 

न. रङ्ग बहेसक छेशे ॥ 
दूषण बीतु हगरि पहु दुर्गति, 

कतेक साहब दुभा । 
*'तनयत्हन लह सहन * तोक थिंक, 

४१६ बि रिज परंकारें ॥ 
सुर्काच गणक भव, घर घर्ल मरते 

सव दिने न रह सपाते । 
नारद - बचत धरिभ्र गुन-भात्तस, 
झैं भल देखत गशिदानेः ॥ 


धाजंश'-दैव कि ! मासीई । मह्न उपापोउस्ति । तच्छ. = 


ME NN] 





अछि संतारे >प्रद्वार | ज्यामिति? राति । के जन = गर्भ मे कोन पापी 

व्यक्ति अछि | करमहिनि > अभागलि। गिरदिश असहाय । सात रिओ 

नपार होइ । अखिर = छह्दी । कलेसकः लेसे = दुःखक छेशों नहि रहुए। 

FRE be] न्रोमु = विनु दौ | प्रंतय हरव तह = पृक इरण मे | नमिद्दाने 5 
उचित प्रहीकार ॥। 

तरल देवकी ! दुखे जतु करी । एकर पध 5पाय अछि | से सुतु-- 





४० = तनप हुरन्‌ त हुनर न नोक थिव॥ १ - ई बुकन । 











शीहुष्णनःमश्हुस्षनाशकम्‌ ६३ 


पहल नारदे देवकी एन, आग नहि परकार आओ । 
धरह दृढ़ हरिचरण सरण. सतार नेहि दखभार क्षी 75 
(इत्युनत्वा रितः ।} 
( पस्ताबना संणप्त ] 
(नतो बसेको देवकी च डट! थिगुक्ष्य हरिवितने बिल भिज्ने गितन 
कमसे ।) ३ उद 4 
,आसावरो-रगे रातम्‌ननऽ ) 
भग अनुधिन्न दे 
दुडी भगत कामोदर शेक ॥ 
एलं सागर सँ करि्च उदार । 
तोहे सम जगत कञ्योग कडहृद ॥ 
परल पराका रचिम उपाए । 
जिन्तामगि अनुगत चित्त छाए ॥ 
कण अनु ट्टोएझ ओर | 
सब्र ताज सरण क्षल हमे तौर ॥ 
सकेर भइल नहिं जाए। 
देखि टु दरबरि हीइ सहू।एं ॥ 





हैं देवकी | दोसर उपाय 5 हि अछि अहाँ कृष्णक च राणक फिका 
गद ज़ बनले भार का पार वरज ||६॥| “ 
(६ कहि चलि दैकति ।] 


[पत्तावना समाप्त] 


तमन चरभे दे 
(तन वसुदेय औं देवकी मत मे विव (९ भाकृषणक विध्न में मनको 
FTI गील उरा कः न झि] 3. 
[ सावन राम गोत-- ५) 
अनु; क. । 
है घम्म = यान करत हि । फेर = अधिग भमिश्चितरूपे | दामो- 


र _™__ गा 











| ; ट 
5 = षपति | 








ने शक तस धि रचित श्री फृष्णजा/म रहर पेताट कम्‌ १४, 


सकंति गणक मम देश पृष्ट गाव । (तेनाऽनम्तरं नादायणेतोक्ता पञ्चे न" ।) 
अगति जगत गति के महँ धाद ॥ 


श्ीकुश्गः 
। (मतः की कृष्ण: वारुणया गवडह्धः समागतः । ) मं।ते: ! कदा प्रतिपर्के ) nhs सादरं 
। देशाक्ष-्रागे गीतम्‌--६ | चचेतस्डां विमिधो हि ज्ञासनगृहे * दोवासम ङ्गी कुसं । 
देल गरडासन प्रभ्‌ पर्यैसि । : "यात त्वच्जठरे विज्ञामि 000 प्रोदभूष नश्दालसं 
कि भगत --जत शनि कृंछेसे |। नीरवा शेवावेराचरामि सहसा कस धमोत्सारणम ४६ 
| हे २ ति है निति = पिनिहे 4 [इति अत देवकी साक्ष्‌, कथमि ।] 
Go wt देवगी--प्रभो | मज्जठरे निवारा कदा करिष्यसि ! 
कलह MN श्रीकृष्णः [ विहुसय गरन) म्तः! तथ गर्भवती घढ़भदावहारोडहुमेल प्रथम 
sbi हा न योगनिद्वाब्यपदैशेन रोहिशी गर्भभ। विशत, संघु पदसाल मन्म "७, 
पिक 2 सु 5D तन ऽष्टमे गर्गो अहेमप्यागमिण्याष्ीति । इति स्तस्य जानीहि 
|] पदम पानि दाम हज २ 


पक्कुञ्ज शॉप नरजा निर्मानं ॥ 


चिन्ता दूरीकुत्य ताषत्‌ करागारे वासम ङ्गीकुछे (इति निष्क्कान्तः।} 
सुका गणफ नहि संशेब भा म । 


(तच्छ स्वा देवकी समुह्लम्रितहुदया तूष्णी बभव ।) 


न 


इनि तह भनिरहि होएत तदान ॥ 





(तक्षन श्रीकृष्ण पश्चद्वारा कहुलधिनत । 
श्रीकृष्ण- है माए | अहाँ दुख दूर करू; हरदम भावर॑पूर्णक हमर चिम्तन में 
मतके छगाड भो एहि जहल में राति सभे के विताड यावत्‌ धाइ 
हम भहाक पेटमे परीत छी, उत्पन अए नॉदक घर जाए, बचपन 
बिताए सहसा पापी कंसक नाक करैत छौ ॥६।। 

[ई सुनि देवक्षी आइवस्त भए कहत छबि || 
देवकी है प्रभ | अहाँ हमरा पेट में कहिमा निवास करंब ? 
श्रीकृष्ण--हूँसिगशक हारा] है माए ! अहाँक गर्भ से. बलभ्नद्रक अवतार लए 
हमही* पहिने योगनिन्हॉक व्याज रोहिणीक गर्भ मे पेसि पञ्चुर्णण 
कहाए, तखन आठम ग्री में स्व हम औएब ।ई साथ जान निका 
हर कए तवश जहुल मे मास करू । (बहार भए गेलाह ।) 

(६ सुनि देवकी उतलासयुक्त हृदय भए चुप भए गेल्लीहु |) 


NV CNRS 


(तत्तो देवकी माधनंमचळावय अदाक्षण ल्मा प्रोक्तवती ।) 
उबी भो | जै ठोवसनाथ | ममि? प्रसाद । तास्य: ममा । 


र तन जहा 











Ure hehe यि 
मनि = चित्वा सं भरल । अनुग = भक्त । भोर = अक्लानी । जाप्तकहुरन 
= पुन्नक हरण उ दाचरि = अटपटे ॥। 

(त्न कीक्ष्ण दवापूवक गाइड पर बढ्छ म! [चच गेह । } 
(देश्ञाख"राग मे गीत- €) 
गरदासल ड कृष्ण । पीते बसत = ऐोगर वस्ने। सजे ता ०7 लकी: व 
पानि सँ भरछे मघ मे जेना निजलीकाक रेखा रहए । बन्डल चाचमा । 
पुम = कपल। पात रहांथें मे | पङ्कज = कमल शा म अहरादत हो । हिंनि 
वष्ट = हितका सा । अचिराहे = भअ+वकष्ब । त? बट रक्षाः | 
(तखन देवकी कृष्णि देखि प्रदक्षिण कप क हु थिन) 





दनको हैं तीनूखौकक मालिक | छुमरा पर भस्त होउ । दोसर उपाय नहि 
अछि । 





“४ षश्च न कषयति | ४५-- बोषस्त्य ! ४६--३बज्जटरे मा(?) चिधामि। चऽ जः 
पब्रााइध | १ 








रा ला 


हेस | 





६ खीकारेतषिरंखिल 
(अथः छदः) 
भगति इति मति, कुछ दुढ़ गति हरिचरण घरि आस भी । 
लेल सारज़्ताति मत गुनि, आए गर्भ तिवास झो ॥ 
४“छटल चिश्ता छीत-तनुगत जुटल हुदय हुला्त औं । 
ष्ष्याभ समुचित भइए किछ दिन, पुरल पुरेत मास २ ्ञो #74 


(अश्च गीतभू- १०) 
भगसि काएछ बृढ ज्ञाने । 
जन बुझि गति नहि भाने ॥ 
बाइल मानस आसे । 

| हेरि छऐेल गर्भ-निवासे ॥ 
पसरल बुद्ध हुलास । 
पुरक पुर्न मासे ॥ 
नभम सुवीवस भेला । 
देवकि वेदत लेखा ॥ 
सुकवि गणक पृष्ठ भग ॥ 
तखवुक समय अलान ॥ 





ES nade nN tn हे 
एति = अतुशग | दृढ़ गति = स्थिर रीति । सारंगपानि = श्रीकृष्णः 
छीत-तनुगात = दुर्जल शरीर मे स्थित । हुलास = पल्छाप । पूरते 
= पूर्ण (था | 

(गीता ०—=१०) 

हृरि= कृष्ण | पुरनभासे = पुरणमात्त, दञ्चम मास । नभस सुदीवस ॐ 

बरसातक सुन्दर दिन । वेदन = प्रसववेदता ।। । 


बना एंट्स खिन छीन तलुगत | ४६ = सगं । 


Ne | 


















शी कध््जाम रहर्यनाठकम ET 


(अध प्रसवका लन्बणृमम्‌) 
निविड़ गभ सघष युत चन, घोर गरज सवप्प छो । 
वलित दित अँच्याद“” लहुदिश, हलि दपि तरप्प खो ॥ 
झिज़ र झिल्ली रव विश्वीषम, अधिक ददु सोइ औ । 
माप ६तह न चोर संचर, मोर न्द झनोब भौ #।3॥ 
अथ गोतम्‌--११ 
नश गरजंए घन घोरे । 
मोरक दाबव अनोरे || 
रइनि महा भर भमा । 
आदि अंध्रारक मौमा ॥ 
बरिसए बारव धारा । 
एहि पूरित महि सादा ॥ 
भेक फिंगुर कर गाने 7 
योगिनि ~निकर अयाम ॥ 
सुकवि गणक इह गाई । 
एहि आनतरल कन्हाई वा 
[पसचकालक वर्णन) 
निविइ = सघन | तभ-भाकोंश मे । संघड़ = वकर । घन = मेघ्र । 
धोर = भतिशम | सदष्व = दषं सहित । चलित 5संहित। दलित = 
पश्मरक्ष तल्लिन = विजलोका । रब = घश्द। बिभीषम = भयानक । 
दावूळ = येङ । श्राप्त८ इरे'। मोर घरम्द = मयुर अर्जेछ । अनोर = 
अनुपम ।।=॥ 
(गीति- ११) 
नभन नाकाश में रइनिन रालि। भीमा ङ भग्रानक । बारिब = 
भश । महिंसारा = सम्पुर्ण पथ्ची | भेक = बैङ । यौगिनितिक्र = गोगि- 
तक समुह || 


=: अ 





१,९०- अं प्रकार 





दर शीकामत विरचित 


[अथोः३्वक्तिकाल वर्णनम्‌) 
योग शोभन रोहिणीमुत, लेख उत्तम ककं भो । 
ताहू सुरगुरु, स्तगृह दाशधरा चक दोसर भक ओ ॥ 
मास मभर तीधि अष्टमि, कृष्णपक्ष विशाल भी । 
देवकी का ततय भए अवतरछ श्रीगोपाल श्रो ॥9॥ 
(अथ गीतम-- १९) 
हरि हेरि दुख दुरि गेछा । 
पुलकित मानस झैका ॥ 
“फु बन्धन बुढ़ डोरे । 
मन्दिर भेल छुजोरे ० ॥ 
कर जोर कहलन्हि जाई । 
समिमं सहप मधाई ॥ 
जानि पाओत ज़” तोही । 
धात अरि निर्मोही ॥ 
करे गहि अङ्म छेला । 
साहस परितत भेला ॥ 
साबि गण इह. भाले । 
हिमि छाडि गति नहि आने ॥ 
“७ 77 [आब उस्पलिकाळक वर्णन) 
शोभन = शोभन नामक योग । रोहिणी नक्षत्र सँ युक्त। सुरगुर = बृह 
स्पति । स्वगृह = अपना घर मे (कुण्डली मे निर्धारित घर में || ्षश्” 
धर? चदुमा | चाह = सह्देर । अर्क = सुम । नभतस = भादव ॥॥६॥| 
[नील १९) 
हेरि देखि । पुलकित ८ प्रसग्न । दृढ़ डोरे = मजबूत ढोरी। म श्द्रि 
ऊपर । सग रिट सम । मघाई = कृष्ण । अधिलद्षत्र, । करे = 
हास । अञ्ुमटकोरा मे। साहस न कराह ॥ 





५१-तेहः सुराग, साहु कापर !। ५२--फूलक्ल । ५ वृन्च्छगीन्रोरे | 





श्री फष्णजश्मरहस्पनाङकम्‌ प 


धीकफुष्ण/:-- (एतेच्छ_र्वा स्यख्यसंहरण चकाश।) प्रोक्तं ज लप । मां 
नीत्वा नन्दारये सास्थाष्य, कन्तक गृहीतेबा सानुंगारगागब्छ । 


(बसु देवस्तथा करौति |] 


धार घरि हरि कपल कंर पर, पुर अधिक ""जलौष आओ । 
“लवण अदिपति भोग पसरल, न होअ तनू जलजोंग - आओ ॥0॥ 


(अध गीतम्‌ = १३) 


वुल पाओंछ दुआरे । 
सएन मान क्षतिहारे ॥॥ 
तपन सुता भेलि थाहें | 
“प्र गगने निराह ॥ 
फले बले हरि धरि देला । 
तस सानया गाह केला ॥ 
“लकर नहि भेर आने । 


नसुदेव कएल पाने ॥। 


| म्द [ह 4 | 








न 


अष्याः (ई सुनि अपत झप समेडि लेख) जे हुम कुने छलाह. से आब अहीँ 
पायि रहुल छौ ! हंपरा लए नन्दनः घर में राखि, ओतध सँ कन्या 
लाए हमर कहलक अनुसारे आ।नि जाउ । 





(कसुदेव तहिना करत छथि ।] 


कृणके थार में राखि, हाथ में छए बिदा भेलाह) अत्यधिक मेध 
उपड्ि आघल, कर में गेैषताग अपत पण गसारि देख, ते वर्था 
जक सृपो तक नहि भेक्लनि ॥6॥॥ 


(गीत--१४) 
पकन = सुतेबा भें । पतिहारे -हारपाल | तपतसता = यमुना निर? 


हेड मेध | त्च ताज उन तप मे द नन 
El! = गभ | ns | तमसः दरगे पू्नीके | वार ८5 प्रस्थान । वैविदि 


0 न रद सिकार 
व भोग [7 T= आई: अष्िपति ॥ ५६ = परल | Yih मकर | 








५४ ब गन्ति सिर जिते 
देवकि दैब्रिहि दा । 
पुदित मातेस [तिब] भेला ग 
पसर सेह परिपाटे । 
मुन्दित मेल कवाट ॥ 
[ रोदन मत अनुमानी । 
| जागरण जामिनि जाती ।' 
रकि गणकः इह. भने । 
| परिमत भेळ घेआते ॥ 
(अध छन्दः) 
पाए रक्षक पार लाकोका सगि प्रभु नुग्राज शषौ | 
भव गए शिक्षक रोइन सुनेल अछि हमें आज भो ॥ है 
। (इति कत्वा कसासरः रोदलासप"” उत्तचान |) 
कंतासर/-तहिं सिध तः गी द्वितम्‌। (इति समम्भुमम्‌ उसष्थाक भेष" 


स्तः ।) 
(भध छदः) 
गगनन्भे रः भूखण्ड " -मण्डक, डोल. भूधर गांत भी 
जळ अहि मित चौडिभ, होत उत्कापात भी ॥ 


गै 





बन्द | केयाटे उ कैंघाड | जामिनिं जानी = पहुछदार ॥ 


NR SRS 
= भेद्या कभ्या । षस्तरण = पूर्वे्रत्‌ सभ किछू पस्चरिगेल । मुग्दिते = 


रक्षक दौ डि राजद्वार पहुंचल ओ व१जळ- है राजा ! देवकीक घर में | 
आइ हम वच्चा क्रानब सुन अक्ति ॥११॥। 
(हे सुति कंस एह्छासपूरवक बजलाह ।) 


कंस-तंखन त हमें रालो किक अभीष्डे सिद्ध भए गेल । (हरयड़ाग करि बलि 


देउनि।) 


(छन्द) 
गमन-भर = चलयाक भार से । भुषर गात = एहाइक अङ्गं । निरधात 











RR । । िननमममममममममममममलजज्ललकललममणणा कि 


"७ » सोहल: अक्त च तहि । ४६ = से सपश्मोश््वाय । ६० = अधक्ष मग्डन। 





rrr 





श्रीकृष्णजंस्मर हुए परमार हम ७ 


घोड मल सरारि बतियल, रोग चलू पथ धाए भी । 
द्य दिप्त कंत तिदय; देवकी-गह जाए झो. ॥।॥ 
त्वाव कंसासुरचरणे प्रणितक्म गीतेन कसति = ) 
(गीत्ञम=-१४॥ 
है दादा ! न कर मोर निदाने ॥ मन्न. 
जशन जञास जत अंडा कुर अझ कुरेण 
मंगल लाए पाते । 
कि हमे कएछ तोर, जम सम तोहे मोर, 
केस | तेह अज्ञाते ॥ 
सति हरन सहन" के कर बहा 
हमर अनबस झवसाचे । 
इमहि सत्ताएु कओने कछ पञ्नोबह, 


(इेबकी ससम्भ्रगम्‌ इ 


तंतय वेह बन दाने || 
दिम भए अरि सरि, वाज करद करि, 

पिशुतन्यंधन तुमने । 
बेह लिल्लल रहत लकर फल पाबिग्न 

मार जगत्न एह जाने ॥ 


= भुकम्य। सोदभर = आलन्दै घर सुंरारि = दत्व कस । रोसन 
कोच हाँ । दर्प दापित = घमण्ड हाँ भरल ।।१३। 

(देखकी इरबड़ार ऊठि कसांसुरक्ष पएर पर खाहि गीतक हारा कहत 

छा = | 





गी 
दादा = भाए। निने = काँ त । जतन आसे =महस क्षो आश्ञा रॉँ। गन 
लहे -फोडलह ; पाने = पाचर पर । जग सम = यम राहक समान । सन्ततिः 


हरण = सन्तानक हरण । भवस = निइचय । अवसाने 5 अन्त) मृत्यु | अशि सदि 
Es en Bl oes a Fs 





9] ` तीर । ५३ - सहत ह । 








प्रीक्षाउ ततधि रचित 


जातक- शोक जेहन जनेती कई, 
ताहि करयं अनुमान | 
अपने जग उनमाद भरल छह, 
पछि देखह वह शान ॥ 
पावा मोह्‌ तोहे सभ तेजलहू। 
ठामष्टि रहत गुझानें । 
१5 नरदेग हिरदय उपज दया नष्ट 
सुकन्ति गणकं इन भनि ॥ 
[तस्यि कंसासुरः सत्तोधं प्रचलित ।) 
(अध गीतम्‌ = | 
कंसं भवने धि गला । 
सभ सन शकि भिला ॥ 
मड मातल अगेआनी । 
करतल धाल भवानी ॥ 
"बट अलोपल सजि पानी । 
सुन गगन निरबानी ।। 
कि. फकरहु कस गुमान । 
भे आन माँ आगे ॥ 
से अवतरेल अजे । 
जे करत तोहर इलाम ॥ 


HS कक सपनन कलम मनन न-न-ननन«. 


सवा कफ सदृश । पिशुन = चगछा, दुष्ट | जातकंशीक = पुत्रशोक । उनमाव 


= मानसिक अपनुलत । हिंरदेयहुंदय मे ॥ 
(तयो कंप्तातुर कौषपुर्षक चलि देहमि ।) 
[३ गीत---१ ) 


अगेजानी = अज्ञानी | फरतल८ हाथ मे । भवानी = मश्ोदाक पुत्नीरृप / 
भगवतीके । झट अलोपछ = तुरत लुप्त भेछी हि भगवती । तेजि पाती =केसक | 





इहे निरदए छुदए लअओ दया नहि | ई 5 हुर 


|. कक 7.-7--- | र्‌ rn 





भी कष्ण क्रम रहूस्मनाहकम्‌ ७४ 


मू विकल शुनि भेला । 
नाज लगिबिति फिरि गेला ॥ 
अनुचित कएल चित्तारे । 
विधि सभी नहि परकारें ॥ 
गणक भनए मन छाई । 
नश्द=-घर बाजु वश्चाई ॥ 


(नभ्दाकये यक्षोदा-किश्चोरमाळोमय गोप जता समुत्लकषत्तन्टृदया गीतित 
कथयति) 
लीहइर गीतम - १६ 
पदनै " हरि यदुनाथ यक्षोपति, अङ्ग लाग्ोह रे । 
लमा, जनि पथ पड़ल वरसमनि, बिरेधन पाओल हे | 
छस्व धन पाए निरधन, मगत मने, छालध्द उर न्ग समाए ओ । 
कए हरल मत, गन्धर्ग-गत, कबतरओ यदुवर जाय भो ॥ 
पवे " पय छण्‌ तोरित यक्षोगति, व्य नहाओख् रे । 
छलना, सुलि नन्द बगरिति सहित, घाए गह आएल रै ॥ 


हाथ सॉ छुटिके । गगन निरवानी > ज्राक्ताश्षवाणी | इलाजे मत्ीकोर । मुटू 
जमू केस । विहि सळो 7 एस ॥ | 
(नन्दक घर मे यशोदा पुन्नके देखि गोषीसभ उत्साह हाँ भरल हृदयः 
वाली गीतक द्वारा कहैत छि ) 
।सोहर गीत--१६) 

१7-१ = यदुवंशक नाथ शौकृष्णक्केः यक्षोंदा कौर गै लेछति, जैना बाट पर 
पडल सपशमणिके निर्धन व्यक्ति वाचि गेल हों। उर=छाती मै । 
गर्धर्व = देवताक पायक । 

पे गमन दूध | तनथ = पुत्र | दा रिनि = चमैति । यढुब्क्षी रसमुद = 
पउबसहपो दृधक समुद हाँ । « 





| मिल्ला | 








ड शी कापत रचित 


हू "" गृह्‌ आए नन्द आनम्द रोल "सुत; मोहि अानन्दकन्द आओ । 
पद = ३ - तारः छिनाइमि दगरिनिं, पा्चोक्त मोहर रे । 

छन्दं -- तोडर यश्ोमति ततय अनुपमः देखिअ जबुकुछराज औं । 
कद=४ = सुर नरं मुनिगस हरुखिते, जप जय शबद भो रे । 
छम्द-- अबतार छए हारि हर्षो दारिद, दुःख शोक सन्ताप जो ! 
पद--५ 2 घेर बर स्वेलिनि-गत मिले सोहर गाजल रे । 

छ 
पद ६ - कोटि कोटि याचक-गन, “आजओर गृतिगन रे | 


छन्द ला 


पद -३ = तारछिताउति द अच्चाक ढोढ़ीक तालं कटतिहारि | मोहर = 


५६) भौ सुत । ६ + * छलना उत्पात मए उद्योग कए चौदिगादलित प्रताप नो | 






















यढ्नेन' की रसमुवु सओ" जनि, प्रकट दोसर चम्दऔ ॥ 
ललमा, जुग जुगे जोन यक्षोमत्ति, बाहेक तोहर रे ॥ 
अनि उधच घाव हुलास गोकुले, द्वार दुन्दुभि बाज औं ॥ 
ललना, कँसदलन वाह नन्ड“घरे हरि अवतार छयो रै ॥ 
६०उतपन्न. भए उद्योग कप अभ, चौदिग वलित प्रताप जी ॥ _ 


लल, हेय गज मति मातिङ पट नट. मट पाआल रे ॥ 
पद पाए मट भट कोटि वीरहे। छक्ष लक्ष सुपक्ष । 
नन्दक पोचक जात दारिद, दारि कीन्हो दक्ष आओ ॥ 


लका, शुभ शुंभ शुभ धुनिं सोहर सुकवि छाछ भेत पं 
भन लाल कड़ंट बेहाल गोकुल पोल सफल सनाध ओ ! 
तभ तुङ्ग पुण्य प्रसाद बालक, भेक तिभ्ववनन्नोथ आ ॥ 


A बकना सी 


अनुपम २ अतुछतीय । दुख्ुभि = बाजा ॥। 
पद--४ = चुर नर = देवता भो मनुष्य । शब्द = शाब्द । कंसदरून ८ भके । 
मारनिह्वार । हरि >कृष्ण। दारिद =गरीबी । उतपन्न भएँ ७ 
जन्म लघ । धौदिग थलित = चाकू दिस चमकत ॥ 
पदन ५ ह्रय घोडा । गज =हाथी | पढ = बस्त्र । नेट भठलनटुभी श 
बीर सभ | याचक = मडमिहारत बरियृज्ञा के दूर करवा मे पद | 


fe 


पट” - बेहाल = आनन्दम । तुङ्ग पुण्य प्रसाद = अतिश्षय पुष्यक कया ! 








EO 


दद = भी गुगिगन रे ! 


शकण रह प्रताहकम ४, 


(द्वितीपन्‍्सोहर-गोलम - २७) 
५१ किङ्ग ज्जन गन धुभकारेक, गोकुल परक | 
जनमके जगत उधारक, "अरु प्रजपाल्रु ए ॥ललना ध ०॥ 
नश्दःछर उधवये घाबए, संभ मिलि गावए रे । 
शरान शुभ गांबए. काप्तनि पाबए हे ॥ 
तट शट पड कर करलित; सुर नर हरखित रे । 
मदुकुल होअ फुल बरखित, लति आफ्ररखित्त रे ॥ 
अाज नश्दक पुर छाए, चहुदित* आय जय रें 
यज्ञोमति कोर हरि!) राजए। गुग्दुभि आजए रे ॥। 
हरि हेरि पञ्चोमति मन जवि, ' पाल पर्सभज्ञि रे ॥ 
सुकवि छाल कह **रभसमि, विशपत्ति वेमि रे पा 
सेनेन्दा दि "समगस्त-दैवतगणाः सन्तो वित्ता; आर्शदा, 
यो गोवद त धारकों ' “| 


बन्न हु हक wi meni लिन निनि क बनाता 5 nah. हेला हक mmr म 


*्नन्दानः३-वित्रर्धनों गघुरिद ^ दुँखास्छिब क्ष मरे ७ 
(तीय सोह्र गोत - १५) शि हिरा रको २ रा 
निज्ञजन गनत्अपना लोक सभक । तारक लू उद्धार कएंनिहार । भट = 
बीर। पट कर करखित = कान के हाथसँ मिच ळ [न(पओोलतनि)। सुर = देवता । 
अमरखित = आनम्दमरने | राजए = शोभित होइत छि । दृष्दू भि = बाजा । 
परममनि -स्पर्शमणि (पारस) | रभसि =क्षो चङ्गा से ॥। 


जे सडिखन इन्द्र आदि देववालोकनिके सन्तुष्ट कपूल, जे गोच न पर्षत 
के घारण काश ले | ans = aS CFF CHEN Fs EF  फूनने- का छक्का छह 


ma, hE ~ Nh 


i | 
क Hers i, 4 F Sm. hs Fi नक मनन 
TT) 


लन्वगोवक आनन्द है" बको निहार, मधु दैत्सक शत (भगवान्‌ कृष्ण) अहालोन 


जिक मभ्युवयक हेतु कल्याण देथ ॥फ प. 





2 निज गतजन शभकार गोकुल | 36 - उभार करिश्न प्रतिपालफ रे | 
उ मर सुलिहपहित हे | ७२ - चहुदिता यय दे । ७३ - हरि राए । ७४* 


प्राप्त विज्ञ पा f 
on ति । ७५ = को । ७६ = (रिक्त स्थान नहि छोड्छ सखि भो अगिला 


इलोफ बुझ्छ गोल अधि । | ७७ ¬ रिपुच्छावाबिछिव । 




















छ शी कान्त तरचितँ 


(अमजूुल-निवारणार्ध ने [ 
यापीड़-जाणुर-मुष्ठिक-प्रभति-कंरावधो5९  सन्‍्द शित: ।) | 
रकित जन्मर हस्यं गणकाधिपेत रामरमिकेन । 
भवतु सुखाय जनानां सदसि संदा नृत्यकालिषु ॥६।। 
इत्ति श्री झडला प्रसिद्ध भीकारा-विरचितं श्रीकृष्णजन्मरहर्यं 
सभाप्तम्‌ ॥। 





(मङ्ग हाँ बचएबाक हेतु पुतना, शकदासुर, यमलाजु न) केशी, काली: | 
नाग, फुवळपापीड़ हाथी, चाणूर पहुलभाने, मुष्टिक पहुरमाल इत्मावि सहित 
कंसक वध नहि देखाओक गेल |) | 

महान्‌ ज्योतिषी (गशका धिव), भगवान्‌ रामक रसिक एहि जस्मरहस्यक | 
रचना कएल । ई ककि सभा में तत्यक समय मे सतत लोकसभ सुखक हेसू 
रह ॥।८।। । 

इति. श्रौझड छा प्रसिद्ध श्षीकास्तक बनाओछ श्रीकृष्णजामरहस्प 
तारक समाप्त भेल ॥ 


छम न बधो संमू । 





